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| क्यो मठ - हिन्दी ाण)- हे किले) (00 कि लिंक! कक्षा -2770 - हिन्दी(प्रथम भाषा)-॥॥॥/४0/ (7/?ण'।,,4/॥/07/402)साहित्य मेला । 


7. प्रथम पर्यायक्रामिक' मृल्यांकन (पृर्णाक - 75) (साहित्य - 9,व्याकरण - 3,रचना - 3) 

. साहित्य - पद्य - । .भीरा के पद, 2 संगठन। गद्य - आदर्श विद्यार्थी, 2 - सरदार 
वल्लममाई पटेल। सहायक पाठ - गुलिवर की यात्राएं - खण्ड | से 2 (पृष्ठ । से 
9) ब्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध। 

2. क्वितीय पर्यायक्रम्िक मुल्यांकन (पृर्णाक - 25) (साहित्य - 40, सहायक पाठ - 5, 
व्याकरण - 5, रचना - 5) साहित्य - पद्य - 3. भारतवर्ष , 4.जागरण गीत। गद्य - 
3. सन्‍्यासी, 4 - संस्कृति | सह्यूयक पाठ - गुलिवर की यात्राएं - खण्ड 3 से 4 
(पृष्ठ 9 से 8) | व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोघ | 

3. तृतीय पर्यायक्रम्रिक मुल्यांकन (पूर्णाक - 70) (साहित्य - 30, व्याकरण - 20, रचना 
- 20) साहित्य - पद्य - 5 रक्षा बंधन, 6.वरदान माँगूंगा नहीं, 7 .कोई चिराग नहीं है 
मगर उजाला है, 8.माँ। गद्य - 5.अजन्ता की चित्रकला, 6 - क्‍्यों-क्यों लड़की, 7. 
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वारिस, 8. कामचोर। एकांकी - . पापा खो गए। सहायक पाठ - दानवों के देश 
में (पृष्ठ ।8 से 34) व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध । 
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कक्षा - /77 - गणित (0४47/7/0/4770:8) - (गणित परम) 


. प्रथम पर्यायक्रम्िक मूल्यांकन (पर्णाक-/5) पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (यृर्णाक-75) -  - पिछले पाठों की पुनरावृत्ति, 
2 - अनुपात, 3 - समानुपात, 4 - पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग, गुणा और भाग, 
5 - सूचकों की धारणा, 6 - बीजगणितीय प्रक्रिया, 7 - कम्पास की सहायता से 
निर्दिष्ट क्रोण का अंकन। .. 

2. दितीय पर्यीयक्रम्िक मूल्यांकन (पृर्णाक-25) द्वितीय पर्यायक्रग्रिक मूल्यांकन (पूर्णाक-25) 8 -त्रिभुजों का अंकन, 9 -सर्वांगसमता 
की धारणा,0 -निकटतम मान;] -मिन्नों का वर्गमूल, ।2 -बीजगणित्तीय सूत्रावली, 
3 - समानान्तर सरल रेखाओं और छेदक की धारणा, 4 - त्रिभुज़ों के गुण, 
5 -समय और दूरी, 6 -द्वि-स्तम्भ लेख, 7 -आयत और वर्गक्षेत्रों का क्षेत्रफल। 
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3. तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन (पृर्णाक-70) 5 - सूचकों की धारणा, 2 - बीज- 
गणितीय सूत्रावलीं, 5 - समय और दूरी, 47 -आयत और वर्णक्षेत्रों का क्षेत्रफल, 
48 - प्रतिसाम्य, 9 - उत्पादकों में विश्लेषण, 20 - चतुर्भुजों का त्रेणी-विभांजन, 
27 - चतुर्भुजों का अंकन, 22 - समीकरणों की रचना और उनका समाघान। 


कक्षा - ॥77 - परिवेश और विज्ञान 


/. प्रथम पर्यायक्रमिक मुल्यांकन (प्रर्णाक-5) (भौतिक एवं रसायन विज्ञान -धूर्णाक - 8) 
अध्याय -- भौतिक परिवेश - ($) ताप, (#) प्रकाश, (४7) चुम्बक। 

(जीवन विज्ञान - पूर्णाक -7) अध्याय - $ -मनुष्य का भोजन (पूरा पाठ) 

2. द्वितीय पर्यायक्रमिक मृल्यांकन (पूर्णाक-25) (भौतिक एवं रसायन विज्ञान-पूर्णांक-2) 
अध्याय-]-भौतिक परिवेश -(४) विद्युत,(५) परिवेश-बान्धव ऊर्जा,2-समय और गति। 
(जीवन विज्ञान - पूर्णाक - 3)अध्याय -6 -परिवेश के जैविक उपादानों की रचना- 

-त्मक विचित्रता और कार्यगत प्रक्रिया (पूरा पाठ)। 

3. तृतीय पर्यायक्रम्रिक मुल्यांकन (पूर्णाक-70) (मौतिक एवं रसायन विज्ञान-पूर्णाक- 35) 

अध्याय --भौतिक परिवेश -(५४)विद्युत, 3-परमाणु, अणु और रासायनिक विक्रिया, 
4 - परिवेश की रचना में पदार्थ की मूमिका। 

(जीवन विज्ञान - पूर्णांक - 35) अध्याय - 5 -मनुष्य का भोजन -भोजन के उपादान 
(केवल शर्करा ,प्रोटीन,लिपिड, विटामिन, खनिज तत्व, 
जल, खाद्य-वस्तु); अध्याय -7- परिवेश का संकट, 
उद्भिज और परिवेश का संरक्षण (पूरा पाठ), 
अध्याय-8-परिवेश और जन - स्वास्थ्य (पूरा पाठ)। 


कक्षा - 777/ - इतिहास (प्रा570707) (अत्तीत और परम्परा) 


॥. प्रथम पर्यायक्रमिक मुल्याँकन (पर्णाक-75) प्रथम अध्याय - इतिहास की अवधारणा, 
द्वितीय अध्याय - भारतीय राजनैतिक इतिहास की विभिन्न धाराएँ, तृत्तीय अध्याय - 
भारतीय समाज, अर्थनीति एवं संस्कृति की विभिन्न घाराएँ। 

2. दितीय पर्यायक्रमिक मृल्यांकन (पर्णाक:25) चतुर्थ अध्याय - दिल्‍ली सल्तनत - 
तुर्की-अफगान शासन, पंचम अध्याय - मुगल साम्राज्य, षष्ट अध्याय - नगर, 
व्यापारी और व्यवसाय। 

3. तृतीय प्रयायक्रमिक मूल्यांकन (पृर्णाक-70): (परृर्णाक-70) तृतीय अध्याय- भारतीय समाज, अर्थनीति 
एवं संस्कृति की विभिन्न धाराएँ, षष्ट अध्याय - नगर, व्यापारी और व्यवसाय, सप्तम 
अध्याय-जीवनयात्रा और संस्कृति -सल्तनत और मुगलकाल, अष्टम अध्याय - मुगल 
साम्राज्य का संकट ,नवस्॒ अध्याय-आज का भारत-सरकार ,जनतंत्र औरस्वायत्तशासन 
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74९९० 4 कक्षा - ॥77- भूगोल (0/007047.77) (हमारी प्र॒थ्वी) 


[. प्रथम पर्यायक्रग्िक मुल्यांकन (पर्णाक-75)  .प्रथ्वी की गति, 2. धरातल पर किसी 
स्थान की स्थिति का निर्धारण, 3. वायु दबाव, 4. एशिया महादेश। 
2. बितीय प्रयायक्रम्रिक मूल्यांकन (पर्णाक:25) ।. भू-आकृति (पर्वत,पठार और मैदान), 
2. नदी, 3. चट्टान और मिट्टी, 4. अफ्रीका महादेश। 
3. तृतीय पर्यायक्राग्रिक मूल्यांकन (पर्णाक-70) ।, जल प्रदूषण, 2, मिट्टी प्रदूषण, 3. 
यूरोप महादेश | 
विशेष द्र॒ष्टव्य - तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन में निर्धारित पाठों के अलावा प्रथम और 
द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन से पृथ्वी की गति, धरातल पर किसी स्थान की स्थिति 
का निर्धारण; बायुदाब, भू-आकृति (पर्वत, पठार और मैदान) पाठ भी शामिल हैं। 
तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन में ५ अंक मानचित्र (पृथ्वी के मानचित्र पर एशिया, 
अफ्रीका और यूरोप के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय) के लिए निर्धारित हैं। 


